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भऽ जाएब छू (बाल चौबटिया-सड़क नाटक) (मैथिलीक 
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Published in 202) 

गजेन्द्र ठाकुर 

नाटककार गजेन्द्र ठाकुरक जन्म भागलपुरमे सन्‌ १९७१ 
मे भेलन्हि आ आइ काल्हि ओ दिल्लीमे रहै छथि। 
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भऽ जाएब छू 
(बाल चौबटिया-सड़क नाटक) 


सूत्रधारः आउ, आउ। ऐ चौबटिया नाटक, सड़क नाटक 
देखबाले आउ। 

(सूत्रधार लोक सभ दिस तकै छथि।| हमर कलाकार 
सभ गप-शप करैत हल्ला जेकाँ करैत छथि।) 

भीड़सँ आएल पुरुष कलाकार: (कलाकार सभक 
गोलसँ बहार भऽ निकलैत)- की gll की सभ बाजि रहल 
छह हौ। की छिऐ ? 

सूत्रधारः सभ जुमि कऽ आउ। घेराबा बना ferar मैथिली 
चौबटिया नाटकले घेरा बना HS SIS भऽ जाऊ। चोटगर 
नाटक हएत। 

भीडसँ निकलि Hs आएल दोसर महिला कलाकार: 
चल रे चल। एकरा सभक मैथिली नाटक हेबऽ Gell 
नाटक देखलासँ भोजन चलतौ री। 
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सूत्रधार: ने यै दाइ। भुखलेबला लेल ई नाटक छै। पेटक 
भूख, मोनक भूख आ बोलीक भूख। 

महिला कलाकार: से छै। तखन आबै जाइ will 
सूत्रधारः आबे जाउ, आबै जाउ। आइ हएत बच्चा, 
किशोर, युवा, प्रौढ़ आ बूढ़क लेल नाटक। स्त्री-पुरुषक 
लेल नाटक। चिड़ै-चुनमुनी लेल नाटक, गाछ-बृच्छ लेल 
नाटक, हबा-बसात लेल नाटक। सूर्य-चन्द्र-तरेगण लेल 
नाटक। मूर्त-अमूर्त लेल नाटक। देश लेल नाटक। निन्न 
आ सपना लेल नाटक। 

(महिला सूत्रधार बिच्चहिमे आबि जाइ छथि। भीड़से 
आएल वएह महिला कलाकार महिला सूत्रधार बनि सकै 
छथि।) 
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महिला सूत्रधार: हे। सोझे कहू ने जे ककरा लेल ई 
नाटक नै छै। एना पैघ-पैघ गप किए दऽ रहल TI 
सूत्रधार: कोनो नाम छुटि गेलै की ? 

महिला सूत्रधार: यएह लिअ। सेहो हमहीं कहू। आब 


ताम-झाम शुरू करू आ देखाउ जे की विस्तार लेने अछि 


ई नाटक। 
सूत्रधारः बेस तें शुरू करू। 
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(कलाकार सभ एक दोसरामे मिज्झड भऽ एक-एकटा 
फराक पाती बनबैत छथि। छोट, किशोर, युवा आ बूढ़क 
पाँती। स्त्री-पुरुषक पॉती। चिड़ै-चुनमुनी जेकाँ छोट बौआ 
आ छोट बुच्ची बजेत अछि। किशोर सभ हाथमे गाछ- 
बृच्छक हबा-बसातमे हिलैत पातक फोटो eis लैत SA 
युवा पुरुष सूर्य-तरेगणक फोटो आ युवा स्त्री-चन्द्रक 
फोटो लेने अबैत अछि लेने अछि तें बूढ़ आ बूढ़ी भूत- 
प्रेत, भगवान आ स्वप्रक फोटो हाथमे ers लैत छथि।) 
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१ छोट बौआ: हम ओम। हम fas! नै भगजोगनी। 

२ छोट बुच्ची: हम आस्था। हम चुनमुनी। हा हा (हँसैत)। 
भगजोगनी। 

३ किशोर बौआ: हम जयन्त। हम गाछ। 

४ किशोर बुच्ची: हम अपाला। हम बृच्छ। हैं हैं (हँसैत)। 
५ युवा: हम विजय। हम सूर्य तरेगण। 

६ युवती: हम विजया। हम चन्द्र माने चन्दा। खी-खी 
(हँसैत)। 

७ वृद्ध: (थड़थड़ाइत) हम नेकलाल। हम भूत-प्रेत- 
राकश...। 

८ वृद्धाः हम रामवती। हम स्वप्न माने कल्पना। 
हम...हम...हम...। 

(कल्पनाक भाव-भंगिमा तीन बेर करैत छथि।) 

सूत्रधारः अहाँ सभक काज की ? 

महिला सूत्रधार: अहाँ सभक काज की ? 

(आब छोट बौआकें -ओमकें- १ छोट बुच्ची- आस्थार्के- 
२ एना ८ धरि Heal) 
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१ सँ ८ (संगे-संग): हम सभ कोनो काजकें STS HS 
देब, कहि कऽ d देखू। 

महिला सूत्रधार: चिड़ै-चुनमुनी, दुनू गोटे आउ आ 
भगजोगनी बनि जाउ। 

(१ सँ ८ संगे-संग चिकडऽ5 लगैत अछि। तखने १ आ २ 
Hse निकालि कऽ बगलमे राखल ART भगजोगनीक 
फोटो आ दूटा लेजर लाइट AS जनै छथि जा शेष eg गोटे 
एकटा TERY q4 गोटेके अढ़ कऽ दै छाथि।) 


१ : (लेजर लाइट asd छथि): कतऽ छी आस्थू। 

२ : (चहुरिसँ बहार भऽ लेजर लाइट बड़बैत) हमदेख 
ceil ई संकेत। हम ओतऽ Sell झोंझमे। 

१ आ २ (संगे संग बजेत): हें भऽ गेल। 

७ आ ८ (संगे बजेत): की भऽ गेल? 
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१: देखलौं नै जे कोना प्रकाशसँ हमसभ एक दोसराकेँ 
ताकि लेलौं। 

७: ई d जखन हम मनुक्ख रही, माने मुइलाक पहिने, 
तखन खूब प्रयोग करैत रही। की यै रामवती। 

८: करेत तें रही, मुदा प्रकाश संग कतेक गर्मी आबि जाइ 
छले। VARS जान चलि जाइ छल। 

७: हे, प्रकाश ed d गर्मी तें बहार es करतै। 

८: नेकलालजी। सोलह आना Hols सें पन्द्रह आना 
गर्मी आ एक आना मात्र प्रकाश आने छलीौं अहाँ। बड़का 
वैज्ञानिक बने छलौं। प्रकाश ते आबै GA Fal WARS 
जान चलि जाइ छल। 
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७: अहाँ d Sle कल्पना। मुइलाक बाद तेँ ने sis गेलौं 
कल्पना। 

८: आतेँने अहाँ बानि गेलीं भूऽ5555त, प्रे55555त, 
राकश। 

७: (कने तमसाइत) हे d Hel कहू जे प्रकाश बिन गर्मीक 
भेट सकैए। (लोकसभ दिस हाथ पसारि HS तकैत 
अछि) 

५: (सोझा अबैत): ने, ई सम्भव नै अछि। 

६: ई सम्भव अछि विजय। 

५: आबि गेली विजया!!! (आश्चर्यसँ हाथ पसारेत 
अछि।) हिनकासे कने पूछू जे हिनका लग अपन प्रकाश 
छन्हि की? 

८: ने छन्हि मुदा dat रातिमे जे हिनकासँ इजोरिया 
छिटकैए से ठंढा d era अछि। 

७: हा!!! कल्पना!!! अपने फुरेने बजैत जाउ...बजेत 
जाउ...!!! 

८: अहाँ of जिबैतेमे हमर गप radi, कल्पना करितौं d 
बना सकितौं बिन गुमारबला प्रकाश। SST प्रकाश। 


0/20 


te 


७: सुनऽ हौ ओम-आस्था, बिन गुमारबला प्रकाश !! 
(आश्चर्य प्रकट Hed हाथ पसारेत अछि।) आब diel सभ 
बताबह जे बिन गुमारबला प्रकाश सम्भव ने छै। 

१ आ 3 : (आशचर्यसँ हाथ पसारैत) प्रकाशसँ गर्मी 
निकलतै d भगजोगनी तँ मरिये जेतै। 

८: तखन तों सभ कोना जीवित छह। 

१: माने? 

२: प्रकाश d ठंढा होइ छै। 

१: हमर USMS बहराइए प्रकाश, शीतल प्रकाश। 

२: करेए मोन Soll CU संकेत आ ताकि लै छी हम सभ 
एक-दोसराकें। 

८: ओह, हम तकैत रहि गेलौं रातिमे दूर देशक चन्द्रमा 
आ ed रहि गेलौं कल्पना। मुदा अहाँ नेकलाल, किए नै 
देख सकलीौं रातिमे घुमैत भग जोगनी सभकें। 

७: असफल वैज्ञानिक छी हम। राकश बनि घुमै छी, 
प्रकाशक ऊर्जासँ Ss छी। कल्पने, हम नै HS सकलीं 
कल्पना, नै d बनि जइतौं भगजोगनी। 


/20 


८. जे पूरा कऽ देतौं अहाँ हमर ओ कल्पना d हमहूँ बनि 
जइतौं भगजोगनी, । नै कटिते एतेक रास गाछ-बृच्छ, 
बोन देखू कतेक दूर भेल देखाइए (दूर बाध दिस आंगुर 
देखबैत अछि।) 

३ आ ४ (समवेत स्वरमे) असगर भऽ गेल छी हम सभ। 
सूर्य तरेगन चन्द्रमा सन असगर। 


(ऐ दुनूकें छोड़ि कऽ सभ कलाकार भीड़मे मिज्झर भऽ 
जाइ छथि।) 

y: असगरे रहि गेल छी हम सभ। किछु दिनमे खतम भऽ 
जाइ जाएब। 

३: लगैए सएह। बनि जाएब भूत, प्रेत, राकश। 

(तखने भूत-प्रेत बनल वृद्ध अबैए।) 

७: से किए, अहाँ सभक ई स्थिति कोना भेल। 

३: अहाँ द्वारे। 

४: अहीं दुआरे। 

७: आब हम की HS देलौं। 

3: कागच बनबैले हमरा काटलौं। 
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४: मकान बनबैले हमरा काटलौं। 

७: मुदा से d जरूरी छल। से d Hey पड़िते किने। 

३: d हमरा रोपलौं किए नै। कल्पना किए नै केलौं। 
(तखने वृद्धाक प्रवेश होइए।) 

८: कहू। कल्पना किए नै केलौं? 

७: कोन कल्पना। 

८: कल्पना जे कतेक काटी आ तकर कतेक गुना रोपी। 
७: मुदा हम d रोपलौं। 

३: अहाँ रोपलौं सूकेलिप्टस। 

४: अहाँ रोपलौं विदेशी गाछ। 

३: खून..ने ने..पानि पीब गेल सभटा ऐ जमीनक। 

७: हे सभटा हमरे दोख नै दै जाउ। की अहाँ सभ ऊर्जा नै 
खर्च करे छी? हम वैज्ञानिक छी। सभटा बुझल अइ 
हमरा। 

(3 आ ४ समवेत स्वरमे गीत mA छथि।) 
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| x T ऑक्सीजन जरा भोजन बनबै छी 
3 E | | काज मोताबिक सेहो जरबै छी 
| जाड़क मासमे गरम रहै छी 
| ने होइ छै सगरो गरमी du 
(aras लगै जाइए।) 
७: बुझल अछि हमरा ई सभ। मुदा गर्मी कम्मे सही आने 
d छी। 
३: मुदा सेहो अहीं सभ लेल। 
७: हमरा सभ लेल। कोना..कोना? 
४: जाड़मे फूल तोड़ैकाल हाथ ने ठिठुरए अहाँ सभक d 
कमलक etch गरम राखै ST 
७: हे d कियो अहाँके काटैए d अपन सुरक्षा अपने किए 
ने करे छी। 
८: कल्पना..सोचू सोचू। 
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३: करै छी। 

४: जतेक सक बनि OSU, dde He छी। 

(3 आ ४ समवेत स्वरमे गीत गाबै छथि।) 

काँट देखा HS दूर भगाबी 

फल खुआ HS भूख भगाबी 

फूल तोड़ि क$, AS जाउ 

देवता पितरपर अहाँ चढ़ाउ 

(नाचऽ लगै जाइए।) 

3: फल-फूलक लालचो दै feu 

४: कॉट देखा HS डराबितो feu 

३: मुदा तेयो ने माने जाइए। 

८: कल्पना..सोचू, सोचू। 

७: (वृद्धा रामवती दिस तकैत।) हे कल्पने। हमरा जे अहाँ 
कहै छलौं जे कतेक काटी, तकर कतेक गुना रोपी, से 
हिनको सभकें Heats ने। 
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८: हिनकर सभक पएर d माटिमे रोपल छन्हि, ई सभ 
कोना HS से करताह। 

७: (मुंह दुसैत) कल्पना..सोचू..सोचू। 

(3 आ ४ समवेत Mas लगैए आ वृद्धक मुँह गीत 
सुनबाक क्रममे झूस हेबऽ लगै छै; मुदा गीत सुनेत-सुनैत 
वृद्धा मुदित भऽ जाइए। ) 

बीया haw महीसक has 

AS जाइए ओ दूरदेशमे 

झाड़ैए देह पहुँचाबैए ओतए 

रोपने uus, चलि जाइ ओतए!!! ! 

(बिन हिलने दुनू गोटे हाथसँ दूर इशारा Hea अछि।) 
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3: बीयामे तेना OS नोकसी सन फाँस बनबै छिऐ जे ओ 
मालक देहमे बाझि कऽ दूर चलि जाए | 

४: आ दूर जा कऽ बीया ओतऽ नव गाछ जनमाबए। 

३: पराग AS कऽ टिकली दूर जाइए। 

४: दोसर गाछकें ओइ परागसे पुष्ट करेए..दूर देशमे। 

८: कल्पना..555ऽऽ। 

(वृद्ध माथपर हाथ धऽ बैस जाइए, मुदा वृद्धा सेहो ओकर 
बगलमे बैस जाइए, आकाश दिस चिन्तित भऽ तकैत।) 
४: जयन्त आब लगैए हमसभ खतम भऽ जाएब। जइ 
देशक वैज्ञानिक कल्पना नै करैत होथि ओतऽ की हएत? 
(हाथ घुमा कऽ ue ef) 

३: अपाले। ओतऽ भविष्यक गाछ-बृच्छ विहीन कल्पना 
सत्य भऽ जाइए। 
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४: जेना एतऽ भेल अछि। 
(3 आ ४ कानि ens गाबैए।) 
जड़ि कटने भऽ जाएब छू 
फूल पात सभ, AS लू 

मरि गेल सभटा बुतरू 

(दुनू खोंखी aes लगैए।) 


(१ सँ ८ सभ बैसि जाइए आ गाबैए।) 
जड़ि कटने भऽ जाएब छू। 


जड़ि कटने भऽ जाएब छू 
फूल पात सभ, AS लू 
मरि गेल सभटा बुतरू 
(सभ खोंखी करऽ लगैए।) 
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जलोदीप 

नाटककार गजेन्द्र ठाकुरक जन्म भागलपुरमे सन्‌ १९७१ 
मे भेलन्हि आ आइ काल्हि ओ दिल्लीमे रहै छथि। 
गजेन्द्र ठाकुर 

Gajendra Thakur asserts the moral right to be 
identified as the author of this work. 

Every effort has been made to trace or contact 
all copyright holders. The publishers will be 
pleased to make good any omissions or rectify 
any mistakes brought to their attention at the 
earliest opportunity. 

All rights reserved. 
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being imposed on the subsequent purchaser 
and without limiting the rights under copyright 
reserved above; no part of this publication may 
be reproduced, stored in or introduced into a 
retrieval system, or transmitted, in any form or 
by any means- photographic, electronic, 
mechanical, photocopying, recording, taping, 
information storage- or otherwise, without the 
prior written permission of both the copyright 
owner and the aforementioned publisher of this 
book or as expressly permitted by law. 

This book is sold subject to the condition that 
it shall not, by way of trade or otherwise, be 
lent, resold, hired out, or otherwise circulated 
without the publisher's prior written consent in 
any form of binding or cover other than that in 
which it is published and without a similar 
condition including this condition 
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